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हर नमाज़ के बाद इस आयत को पढ़ें- 
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हैं, ईमान वालों पर शफ़ीक़ और मेहरबान हैं। फिर ® 
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yt सिवाए उसके। उसी पर मैंने भरोसा किया और + 
Y वही अज़ीम अर्श का मालिक है।” 
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तर्जुमाः- ”(इलाही!) आपके सिवा कोई माबूद नहीं 
आप (सब कमियों से) पाक हैं, मैं बेशक 
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शैतानों के धोकों से, और ऐ मेरे रब! में आपकी 
है| पनाह मांगता हूं इससे कि शैतान मेरे पास भी 
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A ८ ॥ कुलिल्लाहुम्‌-म मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्‌-क 

मन तशाउ व तन्ज़िडल मुल्‌-क मिम्मन तशाउ व । 
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X देते हैं और जिसको आप चाहें ज़लील कर देते हैं। | 
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S बेजान चीज़ से निकाल लेते हैं (जैसे - अडे से EN 

| बच्चा), और बेजान चीज़ को जानदार चीज़ से 
M निकाल लेते हैं (जैसे चिड़िया से अंडा), और आप 
S जिसको चाहते हैं बेशुमार रोज़ी देते EIU 
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तर्जुमाः- “अल्लाह (ऐसा है कि) उसके सिवा कोई A 
इबादत के काबिल नहीं, ज़िंदा है, हमेशा रहने 
वाला है, न उसको wu आती है और न नींद, उसी फि 
के ममलूक हैं सब, जो कुछ आसमानों में हैं और जो ) 
कछ ज़मीन में है, ऐसा कौन शख्स है जो उसके p 
पास (किसी की) सिफ़ारिश कर सके बिना उसकी कै 
इजाज़त के, वह जानता है उनके तमाम हाजिर व | IN 
गायब हालात को, और वे मौजूदात उसके मालूमात D ) 
में से किसी चीज को अपने इल्म के अहाते में नहीं Dé 
| ला सकते, मगर जिस कदर (इल्म देना) वही चाहे, [A 
] उसकी Ke ने तमाम ज़मीनों और आसमानों को 
अपने घेरे में ले रखा है और अल्लाह तआला को 
{6 इन दोनों की हिफ़ाज़त कुछ गिरां नहीं गुज़रती, i 
$) और वह आलीशान रुतबे वाला है। 
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मुश्किल काम आसान हो 


हर नमाज़ के बाद इस आयत को 
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as गालिब आ जाएंगे, और अगर तुममें के हजार होंगे हैं 
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साथ है।” Y 
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मन-पसंद ख़रीदारी हो 


सामान, फल, कपड़ा, घर और जायदाद 
वगैरह को देखने-भालने के वक्‍त इन 
आयतों को बराबर पढ़ते रहें- 
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। | क्रालुदउ लना रब्ब 

M क़ा-ल इन्नहू यकूलु इन्नहा ब-क्र-रतुल्ला | 
फ़ारिज़ुंव्वला बिवरुन अवानुम्बै-न ज़ालि-क | 
4 फ़फ़्जलू मा तुअमरून० क़ालुदड़ लना रब्ब-क a 
| M युबय्यिल्लना मा लौनुहा, क्रा-ल इनहू oup 
4 इन्नहा ब-क-रतुन सफ्रराउ फ़ाक़िउल्लौनुहा | 
तसुररुन्‍्नाज़िरीन० कालुदउ्‌ लना 9009 p 
4 युबय्यिल्लना मा हि-य इन्नल ब-क्र-र तशा-ब-ह | 


अलैना व इना इन्शाअल्लाहु लमुहतदून० 
| (सूरः ब-करः, 68-70) 


: तर्जुमाः- "à लोग कहने लगे कि आप दरख्वास्त | । 
कीजिए अपने रब से कि हमसे बयान कर दें कि उस | j 
(बैल) की सिफ्रते क्या हैं। आप (मूसा) ने फ़रमाया % 
£ कि वह (अल्लाह) यह फ़रमाता है कि वह ऐसा बैल | 
X हो कि न बिलकुल बूढा हो न बहुत बच्चा हो, | 
| ४ (बल्कि) जवान हो, दोनों उम्रों के दरमियान में, सो | 
| अब (ज्यादा हुज्जत मत कीजियो बल्कि) कर डालो | म 
H जो कुछ तुमको हुक्म मिला है। = 
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१] कहने लगे कि (अच्छा यह भी) दरख्यास्त कर Ri | 
(4 दीजिए हमारे लिए अपने रब से कि हमसे यह भी |) 

| बयान कर दें कि उसका रंग कैसा हो। आपने । ' 
रह फ़रमाया कि हक़ तआला यह फ़रमाते हैं कि वह /} 
है एक ज़र्द रंग का बैल हो, जिसका रंग तेज़ sé M 
४4 (यानी तेज़ पीला) हो कि देखने वालों को अच्छा 
लगता हो। 


| कहने लगे कि (अबकी बार और) हमारी खातिर | 

अपने रब से दरखास्त कीजिए कि हमसे बयान कर 

Ka दे कि उसकी Red क्या-क्या हों, क्योंकि हमको N < 

£| उस बैल में (किसी कदर) इश्तिबाह (यानी सिफर्ते 

थि पहचानने में शक व शुब्हा) है, और हम ज़रूर |, 

११ इन्शा-अल्लाह तआला (अबकी बार) ठीक समझ A 
| जाएंगे।“ 2 
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फल मीठा निकले 

) फल काटने से पहले इस आयत को पढ़ें- 
$ 
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फ़-ज़-बहूहा वमा कादू यफ़्झ़लून० 


(सूरः qm, 74) 


VB तर्जुमाः- “फिर उसको ज़िबह किया और (उनकी | D 
M हुज्जर्तो से बज़ाहिर) करते हुऐ मालूम न होते थे।” | 
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£ wd की अदायगी करनी हो 


सुबह व शाम इस आयत को 
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें 
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| | कुलिल्लाहुम्‌-म मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्‌-क 
4 मन तशाउ व तन्जिउल मुल्‌-क मिम्मन तशाउ व 
तुइज्लु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, बियदिकल 
खैर; इन्न-क अला कुल्लि शैइन क़दीर० 


(सूरः आल-ए-इमरान, 26) | पुर 
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) क 
y तर्जुमाः- “(ऐ मुहम्मद!) आप यों कहिए कि ऐ || 

$ अल्लाह, मालिक तमाम f के ! आप e 
| जिसको चाहें दे देते हैं और जिस से चाहें आप | | 
j| मुल्क ले लेते हैं, और जिसको चाहें बा-इज़्ज़त कर 

| देते हैं और जिसको आप चाहें ज़लील कर देते हैं। | 
D आप ही के इख़तियार में सब भलाई है। बेशक आप [९ 
$ हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। 
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ग़म दूर करना हो 
| इस आयत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें- 
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व लहू मा स-क-न फ़िल्लैलि वनहारि वहुवस्समीउल ¢ 
अलीम० (सूरः अनआम, 43) |. 


t इन्नल्ला-ह युम्सिकुस्समावाति वल-अ-र्ज अन E 
ji To (सूरः PR, 44) 


तर्जुमा:- "और अल्लाह ही की मिल्क है सब कुछ, ह 

| जो रात में और दिन में रहते हैं और वही है बड़ा N 
सुनने वाला, बड़ा जानने वाला। 7 
यक्रीनी बात है कि अल्लाह तआला आसमानों 


और ज़मीन को थामे हुए है कि वह मौजूदा हालत | 
| को न छोड़ेंगे। ) 
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॥ चोर, डाक्‌ और आग से हिफाज़त रहे [hM 
सोने से पहले इस आयत को तीन बार पढ़ें- | 
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व page लिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ v 
व-ल-दंव्व-लम यकुल्लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि व 


e | लम यकुल्लहू वलिय्युम्मिनज्जुल्लि व कब्बिरहु 
" तकबीरा० 
















(सूरः बनी इसराईल, ) S NN 
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“और कह दीजिए कि तमाम खुबिया D 
"d अल्लाह damen के लिए (खास) हैं, जो न Wem 
B. औलाद रखता है और न बादशाहत में उसका कोई Py. 
शरीक है, और न कमज़ोरी की वजह से उसका | 
कोई मददगार है, और उसकी बड़ाईयां खूब बयान WA 
त A et UTR | ‘orf ag |\ y 
ES Y | म N X OR 2 A £N / f 












| |; सफ़र में हिफ़ाज़त रहे i 
| सफर की मसनून दुआएं पढ़कर इस आयत को पढ़ें- ( 
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सुक्कानल्लजी सख्ख-र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू 4 
"2. 


(सूरः ज़ुखरुफ़, 3) F 


॥ तर्जुमाः- “उसी की ज्ञात पाक है जिसने इन चीज़ों 
d थ को हमारे बस में कर दिया, और हम तो ऐसे न थे ( 
y, BH जो इनको eni कर लेते। 
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किसी गांव व शहर, या पिकनिक |$ 
को जगह पर जाएं 


d वहाँ दाखिल होने से पहले इस आयत को पढ़ें- | 


p तर्जुमा :- “ऐ मेरे रब! मुझको ज़मीन पर बरकत | 
A का उतारना उतारियो, और आप सब उतारने वालों 





2*4 Sb AES ia 
सामान गुम या इधर-उधर हो जाए 


| “या हफ़ीज़ु” (ऐ निगरानी रखने वाले) 429 बार í 
पढ़कर इस आयत को 09 बार पढें A 
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( या बुनय्‌-य इन्नहा इन तकु मिसक्रा-ल हृब्बतिम्मिन à 
¢ खर्दलिन फ़-तकुन फ़ी सख़-रतिन अव फ़िस- A 
V6 समावाति औ फ़िल अर्ज़ि यञ्जति बिहल्लाहु ० 
( (सूरः graa, 46) P 
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[s - 
D तर्जुमा:- "à बेटे! अगर कोई अमल राई के दाने ६ 
/ ( के बराबर हो, फिर वह किसी पत्थर के अन्दर हो ।); 
AM या वह आसमान के अन्दर हो या वह ज़मीन के Me 

MA अन्दर हो, तब भी उसको अल्लाह तआला हाज़िर 
i AE कर देगा।“ 
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| ELE CAES EL EZ act 
गुमशुदा या भागे हुए 
शख्स की वापसी चाहते हों 


छ दो रकअत नफ़िल पढ़कर इस आयत को 39 बार £ 
* चालीस दिन तक पढ़ें, और उसके वापसी ॥ 
y की दुआ करें- 
t aA 2 १ "ID 9 | ४ 
y A Qa ave Je Qo» NN । &} | 
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AM इन्नल्लज्ञी फ़-र-ज़ अलैकल क़रआ-न ल-राद्दु-क 
MY इला माद 


(सूरः aa, 85) RS 





Li 


P 
Y तर्जुमा:- "जिस अल्लाह ने आप पर करआन (के 

हुक्मो पर अमल और उसकी तबलीग़) को wyi 
(4 किया है, वह आपको (आपके) वतन में फिर A 
M) पहुंचाएगा। 
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मुसीबत से निजात पाना हो 


| जो कोई किसी मुसीबत और बला में मुब्तला हो, या | ; 
% उसमें मुब्तला होने का खौफ हो, इस आयत को (9) 
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े 7 


॥ ox 


हृस्बुनल्लाहु व नेअूमल वकील० 


, (सूरः आल-ए-इमरान, 473) 


| तर्जुमाः- “हमको अल्लाह तआला काफ़ी है और 
| वही सब काम सुपुर्द करने के लिए अच्छा है। 
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शोहर, बीवी पर मेहरबान रहे 


इस आयत को किसी मीठी चीज पर 
पढ़कर शौहर को खिलाएं- 
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wa व मिनन्तासि मंय्यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अन्दादय्‌ | 3 ५ 
A युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाहि वललज़ी-न आ-मनू Y 
| अशददु हुव्बल्लिल्लाहि वलौ यरल्लज्ञी-न ज़-लमू | 4 
za यरौनल अज़ा-ब अन्नल क्ुव्व-त लिल्लाहि p» 

04 जमीक्षंव्‌ व अनल्ला-ह शदीदुल अज़ाब० ; 
(सुरः ब-क़रः, 265) |) 
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(| तर्जुमाः- “और कुछ आदमी ऐसे (भी) हैं जो ६ | 
| अल्लाह तआला के अलावा औरों को भी (खुदाई P 
V) में) शरीक क़रार देते हैं, उनसे ऐसी मुहब्बत रखते 
हैं जैसी मुहब्बत अल्लाह से (रखना जरुरी) है, और A 
4% जो मोमिन हैं उनको अल्लाह तआला के साथ क्रवी 29 
क्ष मुहब्बत है, और क्या खूब होता अगर ये ज़ालिम 
(मुश्रिकीन) जब (दुनिया में) किसी मुसीबत को 
देखते तो (उसके पेश आने में गौर करके) समझ 
$ लिया करते कि सब ताकत हक़ तआला ही को है, ६ 


और यह (समझ लिया करते) कि अल्लाह तआला 





|| का अज़ाब (आख़िरत में और भी) सख्त होगा। 


n 4 E d 
ह A . 2 
me Fi ^ k 
” : थे 
ik o à 
rU 





€=) 
en 





| Rf JJ | 0 


रब्बि qup ली मिल्लदुन-क जुरीय्यतन तृय्यि-बतन 
AM इन्न-क समीइद्दुआ० / ( 
| (सरः आल-ए-इमरान, 38) DN 


तर्जुमा:- “ऐ मेरे रब! मुझको ख़ास अपने पास | $ 
* कोई अच्छी औलाद इनायत कीजिए। बेशक आप 
दुआ के सुनने वाले हैं। M 
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विलादत में आसानी हो 


H बच्चे की विलादत ( जनने) के वक़्त इस आयत | 
को पढ़कर औरत पर दम करें- 
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4259 29 NS 
OO 5४ 
A A अ-व-लम यरललज़ी-न क-फ़रू अनस्समावाति वल d है 
> A-A का-नता रत-क़न फ़-फ़तव्नाहुमा व ज-अलना DN 
मिनल माइ कुल्‌-ल शैइन हुय्यिन अ-फ़ला युअमिनून० pat 
(सूरः अम्बिया, 30) : T 
$ | तर्जुमा:- "क्या उन काफिरौं को यह मालूम नहीं 
d । कि आसमान और जमीन (पहले) मिले हुए थे, ss 
C फिर हमने दोनों को (अपनी कुदरत से) (ह 
AMA अलग-अलग कर दिया और हमने (बारिश के) पानी M | 
$9 से हर जानदार चीज़ को बनाया है, क्या (इन बातों BY 
Al को सुनकर) फिर भी ये लोग ईमान नही लाते। / 
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औलाद को नेक बनाना हो. M. 


बच्चे का नाम दिमाग में रखकर हर नमाज 
के बाद इस आयत को पढ़ें- 


: | व असलिह ली फ़ी जुरीय्यती, इन्नी तुब्तु इलै-क व | 5 ) 
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^l कोई भी बीमारी हो 
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| सूरः कौसर को 7 बार पढ़कर मरीज़ 
| पर दम करें- 
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इस आयत को पढ़कर मरीज पर दम करें- 
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दिल दुखी हो 


इस आयत को बार-बार पढ़ें- 
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को इत्मीनान हो जाता है। 
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नजर कमज़ोर हो 


हर नमाज़ के बाद इस आयत को 3 बार पढ़ 
कर दोनों हाथों की उंगलियों पर दम करके 
दोनों आंखों पर फेरें- 
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CENAA 





कम सुनाई देता हो 


इस आयत को 7 बार पढ़कर मरीज 
पर दम करें- 
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नज़ला और जुकाम हो 


खाना खाने से पहले इस आयत को 2 बार 
पढ़कर खाने पर दम करें- 
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(साबित) हैं जिसने अपने (ख़ास) बन्दे पर (यह) 
किताब नाज़िल फरमाई, और इसमें ज़रा भी कजी | 
नहीं रखी। म 
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दांत में दर्द हो 
सूरः फ़ातिहा पढ़कर इस आयत को 7 बार 
पढ़ें, फिर दाहिने हाथ पर दम करके 
तकलीफ़ वाली जगह पर फेरें- 














f 


AY 
SG ८८८८4 ( 
D b EM 


SDE व लहु मा स-क-न फ़िल्लैलि बनहारि व हुवस्समीउल 
DA अलीम० 


c 





(सूरः अनआम, १3) BS 
| í f तर्जुमा:: “और उसी की (यानी अल्लाह ही की 

n : मिल्क) है सब रात और दिन में रहते हैं í 
Yi और वही है बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला। म 











` हर नमाज़ के बाद इस आयत को 2] बार पढ़ें- | 


9 कह 2 "s wl 
we GON 
2 ele 9 If 
८१०१ occ! 

/| s% । ७८३१ 


E e 


N रब्बिश-रह ली सद्री० व ufum ली अमरी० [yn 


| वहुलुल उक़्दतम्मिल्लिसानी० यफ्रकृह कौली० 


(सूरः तौ-हा, 25-28) D S v! 


८ तर्जुमा:- "à मेरे परवर्दिगार, मेरा हौसला बढ़ा | 


दीजिए, और मेरा (यह) काम (तब्लीग को) आसान 
Md को) हटा दीजिए, ताकि लोग मेरी बात समझ 


| À 


ko 
) 


) | फरमा दिजिए, और मेरी जुबान से गिरह (हकलेपन ६५4 





RIAN  ९८/५५७। CAND 
5G Nd RNP ७८८ AEST /१८३/ ७७ AES na 


M गले में घाव या खराबी हो 


( ; | इस आयत को 7 बार पढ़कर थोड़े से नमक पर | f 
| दम करके उसे गले के अन्दर पहुंचाएं- 


2 46% 2050 ।5) S 
yY ^? ^E op * ०० 94 


4] oc: to 


o^ K फ़-लौला इज़ा ब-ल-गतिल हुलकूम० व अन्तुम 2 


(सूरः वाक़िआ, 83-84) | A 


8 तर्जुमाः- “सो जिस वक़्त रूह हलक्र तक आ | ( 
Ei पहुचती है, और तुम उस वक़्त तका करते हो” | 





) इस आयत को 4 बार पढ़कर ज़मज़म के पानी ॥ ) Y i 


में दम करें, और उसे मरीज़ को पिलाएं- 


"25 ह oi” 
८१०५० cu 
Au ०१ 


Y 72 cu 
O Qe" 


व यश्फ़ि सुदू-र क़ौमिम्मुअमिनीन० 
(सूरः तौबा, 44) 








खांसी हो 


इस आयत को 4 बार पढ़कर ज़मज़म के पानी | 
में दम करें, और उसे मरीज़ को पिलाएं- 
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_ सलामुन, क्रौलम्मिर॑ख्बिरहीम० 
(सूरः यासीन, 58) 





तर्जुमाः- "उनको मेहरबान रब की तरफ़ से सलाम | S 
B फरमाया जाएगा |“ 
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घबराहट हो 


फ़ज्र की नमाज़ के बाद इस आयत को 2 बार 
पढ़कर पानी में दम करके मरीज को पिलाएं, 
यह अमल 2 दिन तक जारी रखें- 
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^) हब लना मिल्लदुन-क रह-म-तन इन्‌-न-क अन्तल 


K वहहाब० 

A - (सूर: आल-ए-इमरान, 8) S 

0८ तर्जुमा:- ”ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे दिलों को | 
टेढ़ा न कीजिए बाद इसके कि आप हमको हिदायत | 

) | कर चुके हैं, और हमको अपने पास से (खास) | 

१4 रहमत अता फ़रमाइए, बेशक आप बड़े अता | 

१. 
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फ़रमाने वाले हैं। 
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इस आयत को 7 बार पढ़कर थोड़े से नमक 
i पर दम करके और उसे चाट लें- 
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MA वल्लाहु अख-र-जकुम मिम्बुत॒नि उम्महातिकुम। 


| [s i (सूरः नहल, 78) B 
| र्‌) i f 
i १ तर्जुमा:- “और अल्लाह ने तुमको तुम्हारी मांओं के í | 
Did पेट से निकाला।” Ni 
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इस आयत को 7 बार पढ़कर नमक पर दम 
करके उसे चाट लें- 
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है) व बिल हक्रिक अन्ज़लनाह व बिल हक़्क़ि न-ज़-ल, | 
वमा अरसलना-क इल्ला मुबश्शिरंव्‌ व नज़ीरा० 
(सूरः बनी इसराईल, 405) 5 


£4 तर्जुमाः- “और हमने इस (कुरआन) को सच्चाई D$ 
| ही के साथ नाज़िल किया और वह सच्चाई ही के AM 
| $ साथ नाज़िल हो गया, और हमने आप (नबी $, V 
| सल्ल०) को सिर्फ़ खुशखबरी सुनाने वाला और 
(A डराने वाला बनाकर भेजा È | 
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दस्त आता हो 


4 इस आयत को 000 बार पढ़कर पानी में दम छू V 


करके मरीज़ को 7 दिन तक पिलाएं- 
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| तर्जुमा d | I-- “अल्लाह तआला ऐसे लागों 
(Er) है जो परहेजगार (होते) हैं और 
| काम करने वाले (होते) हैं।” 
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प्यास ज्यादा लगती हो 


z à A : 
इस आयत को 7 बार पढ़कर पानी में दम 
करके पी लें- 
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है व अन्ज़लना मिनस्समा-इ माअम्बि-क़-दरिन F- 
M अस्कनाहु फ़िल अर्जि। 


(सूरः मोमिनून, 08) js 


Y तर्जुमाः- "और हमने आसमान से (मुनासिब) | 
Ho | मिक्रदार के साथ पानी बरसाया, फिर हमने उसको t j / 
#44 (मुद्दत तक) ज़मीन में ठहराया ।“ 


— 


Vae T4] | V #/j\e Vae d " 
A 6 DPEN 





AR f gta V ] er] tT | o6 4 ५ १७५ NP ०५ : 


भूख न लगती हो 


इस आयत को 4 बार पढ़कर खाने पर दम 
करके उसे मरीज को खिला दें- 
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E हु-व युत-इमुनी व यस्क़ीन० 


(सूरः शुअरा, 79) 





qa ज्यादा लगती हो 


जिसको खाना खाने के बाद भी भूख लगती हो, T 
| यह इस आयत को 3 बार पढ़कर पानी में 
दम करके खाने से पहले पी ले- 


व फ्रिस्समाइ रिज़क़ुकुम वमा तू-अदुन० 
(शूरः जारियात, 22) 


| तर्जुमा मा:- "और तुम्हारा Rom और जो तुमसे 
\ EN के मुतअल्ल्क़ि) वायदा किया जाता है 
(उन सबका वक़्त) आसमान में है।“ 
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| जिगर की बीमारी के लिए 


4 जिगर की तमाम बीमारियों के लिए इस आयत 
à को हर दिन पढ़कर पानी में दम करके 
VAJ मरीज़ को पिलाएं- 
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तबा-र-कस्मु रब्बि-क ज़िल जलालि बल इकराम० 2 
| (सूरः रहमान, 78) 





M] पर्जुमाः- “बड़ा बाबरकत नाम है आपके रब का 
जो बड़ाई वाला और एहसान वाला है। 





| पित्ते की बीमारी के लिए 
AN इस आयत को बार पढ़कर पानी में दम 
करके मरीज़ को पिलाएं- 
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अर॑हमानु अलल अर्शिस्तवा० 
(सूरः तॉ-हा, 5) 


A | तर्जुमाः- “(और वह) बड़ी रहमत वाला (है) अर्श Ne 
4 ) | पर क़ायम है। “ 
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इस आयत को 07 बार पढ़कर पानी में दम 
करके मरीज़ को पिलाएं- 
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सब्ब-ह लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वमा fne 3 AU 
BEA अर्लि वहवल अज़ीजुल हकीम० 


(सूरः ER, ) K 24 


| e | तर्जुमा:- "अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब 
जो कुछ कि आसमानों और ज़मीन में (मखलूकात) 

| हैं (चाहे अपनी जुबान से या अपने हाल से), और | ( 

वह ज़बरदस्त (और) हिक्मत वाला है। a है बु 
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गुर्दे में दर्द हो 


सूरः क्रैश एक बार पढ़कर खाने पर दम 
करके मरीज़ को खिलाएं 
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V बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम | 
लिईलाफि कुरैश० ईलाफिहिम रिह-ल-तश्शिताइ 
वस्सैफ० फूल-यअबुदू रब्‌-ब हाजल बैत० अल्लजी 
A अत-अ-महुम मिन जूइंव्‌-व आ-म-नहुम मिन 


: b (सूर: कुरैश) 





तर्जुमाः- “चूंकि कुरैश आदी हो गए हैं। यानी जाड़े 
| और गर्मी के सफ़र के आदी हो गए हैं। तो (इस 
नेमत के शुक्रिए में) उनको चाहिए, कि इस 
$ खाना-ए-काबा के मालिक की इबादत करें, जिसने छै 
M उनको भूख में खाने को दिया और खौफ्र से उनको ४ 
४ अमन दिया |“ 
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गुर्दे में पथरी हो 


| इस आयत को 2 बार पढ़कर पानी में दम 
9 करें और उसे कुछ दिन तक पीते रहें- 
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ANAL L. 
सुक़नाहु लि-ब-लदिम्मय्यितिन फ़-अन्ज़लना कक, 
मा-अ फ-अख-रजना बिही मिन कुल्लिस्स-मराति 

Á कञ्जीलि -क नुखारिजुल मौता लअल्लकम 

$ तज़क्करून० 

» (सूर: ammo, 57) 


४१ तर्जुमाः- “और वह (अल्लाह) ऐसा है कि अपनी [2 
५ रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता हे कि M 
१४ वे खुश कर देती हैं, यहा तक कि जब वे हवाए भारी 
d बादलों को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को | 
१ किसी सूखी ज़मीन की तरफ़ हांक ले जाते हैं, फिर 
MV उस बादल से पानी बरसाते हैं, फ़िर उस पानी द्वारा | 
॥ हर क्रिस्म के फल निकालते हैं, यूं ही हम मुर्दों को | 
xi (जिन्दा) निकाल खड़ा कर देंगे, ताकि तुम ह 
4 समझो। | 
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मसाने की बीमारी हो y 


| इस आयत को 030mm पढ़कर पानी में दम 
५ करके पिलाएं, यह अमल Ra तक जारी रखें 
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| तकनतू मिरह-मतिल्लाहि, -ह यराफ़िरु 
4 "wp uter इनहू हुवल गफूरुरहीम० | 
(सूरः जुमर, 53) y. 
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तर्जुमा:- "ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने (कुफ़ व शिर्क । \' 
| करके) अपने ऊपर ज़्यादतियां की हैं, कि तुम 5j 

अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, यकीनन ( 
अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा AY) 


HA देगा। वाक़ई वह बड़ा बख्शने वाला (और) बड़ी डु 
०५ रहमत वाला È 
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पेशाब की बीमारी हो 


इस आयत को रोजाना 20] बार पढ़ें- 
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| अ-फ़ला युअमिनून० 
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तर्जुमा:- “और हमने (बारिश के) पानी से 


हर 
| y जानदार चीज को बनाया है, क्या (इन बातों को 
4 सुनकर) फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाते। 
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204 सूरः इखलास को 0 बार पढ़कर पानी में दम ( 
| करके पी लें- | 
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: Cs l विस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम E 
MA कुल हुवल्लाहु अ-हद्‌० अल्लाहुस्स-मद० लम b 

यलिद्‌ व लम यूलद० व लम यकुल्लहु कुफ़ुबन | 
Tee S 

(सूरः इखलास) | 
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Va तर्जुमा:- "आप (उन लोगों से) कह दीजिए कि वह |! 

| यानी अल्लाह तआला (अपनी जात व सिफात के BRAVE 
i कमाल में) एक है। अल्लाह (ऐसा) बेनियाज है (कि $) | 
#। वह किसी का मोहताज नहीं और उसके सब Pis 
१५ मोहताज हैं)। उसके कोई औलाद नहीं और न वह s 


48 किसी की औलाद है, और न कोई उसके बराबर 7 । 
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M पेशाब ज़्यादा आता हो 


| छ, इस आयत को 4 बार पढ़कर चीनी पर दम 

ht | करके मरीज़ को चटाएं या उसकी कोई मीठी 
AS चीज बनाकर उसे खिलाए-पिलाए- 

i 


f 
2०५४ 7 CAA lor Jm 


8 ५ ४)) ENGEL 
WM के ९ ०१ 
d Tw Oy) ७ 


) "d P 


p 


C असकनाहु फ़िल अर्ज़ि व इना अला ज़हाबिम्बिही a 


(सूरः मोमिनून, 8) | 


E तर्जुमा eT माः- “और हमने आसमान से (मुनासिब) 
EE मिक्रेदार के साथ es पानी बरसाया, फिर हमने उसको 
(aaea तक) ज़मीन में ठहराया। और हम उस ॥)) 





ला इला-ह इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम० 
(सूरः ब-क्ररः, 63) 


fa तर्जुमा:- “उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ ; Y / 4 
) { नहीं, (वही) रहमान और रहीम है।” | 


| ) IE v JEN 7 WD á SS "m | ~ 7L ८८ 4 





बवासीर की बीमारी हो 


इस आयत को पढ़कर मरीज़ के बाज़ू 
पर दम करें- 
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ला यरौ-न फ़ीहा शमसंव्वला जम-हरीरा० 
(सूरः दहर, 3) 
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f M तर्जुमा:- ”न वहां तपिश (और गर्मी) पाएंगे और न (। {$ 
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उंगली और अंगूठे में दर्द हो 4 
इस आयत को 300 बार पढ़कर तिल के तेल । i 
पर दम करें, फिर उंगली और अंगूठे 
पर उससे मालिश करें- 













ला युसद्दक-न अनहा वला युन्ज़िफ़ून० 
(सूरः वाक़िआ, 49) 


क्‍ है हैं। तर्जुमा:- “न उससे उनको सर दर्द होगा और न | | |) 
११ उससे अक़ल में फतूर आएगा।' pe 






ba 


"e ( 


Y eUCANSICZANS)ZNS 
ASA A 


ges S eld) 


ji जा स-अ-ल-क इबादी अनी फ़-इननी क़रीबुन A 4 
M उजीबु दशूवतद्दाइ gar दआनि। 2 
» (सूरः ब-क़र:, 86) Z) 
84 तर्जुमाः- "और जब आप से मेरे बन्दे मेरे 4: 
| मुतअल्लिक्र दरियाफ़्त करें तो (आप मेरी तरफ़ से IN) 
ZEE फरमा दीजिए कि) मैं क़रीब ही हूं, (और | 
ME गामुनासिव दरख्वास्त को छोड़कर) मंजूर कर लेता | 
हैं (हर) अर्ज़ी दरख्वास्त करने वाले की, जबकि वह Ri 





हुजूर में दरखास्त दे“ 
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मां का दूध नाकाफ़ी हो 


| माँए अपना दूध बढ़ाने के लिए इस आयत को 
|| 2 बार पढ़कर पानी में दम करके पी लें 
यह अमल 2 दिन तक जारी रखें- 
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व अबहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़िईहि फ़-इज़ा Do ! 
ख्रिफ्ति अलैहि फ़-अलक़ीहि फिल यम्मि वला 
तख़ाफ़ी बला तहुज़नी इना राद्दूहु इलैकि व DA) 
d जाइलूह मिनल मुरसलीन० : 
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(सूरः क़सस, 7) ५५ | 
AMEN 






Zw V SZ AN | ५ y Ez STEN ss PNY, 
e उ ANS S. NJ A NJ. 2 
X AE IS AE IA Rs 







AkzuzAe Ab a 
Y तर्जुमा:- “और (जब मूसा पैदा हुए तो, हमने मुसा 
j की मा को इलहाम किया कि तुम उनको दूध 
| पिलाओ | फिर जब तुमको उनके बारे मैं (umm 
के खबर पाने का) अदेशा हो तो (बिना किसी डर 
और खतरे के) उनको (नील) दरिया में डाल देना। 


Ti और न ठो (डूब जाने का) अदेशा करना और न 

4 (जुदाई पर) गम करना, (क्योंकि) हम जरूर 
उनको फिर तुम्हारे ही पास वापस पहुंचा देंगे और 
(फिर अपने वक़्त पर) उनको पैगम्बर बना देंगे।” 
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हैज़ वक़्त पर न आए 


इस आयत को रोज़ाना 34 बार पढ़कर 
ज़मज़म के पानी में दम करके पी लें- 
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| ( | ला इला-ह इल्ला अन्‌-त सुब्हा-न-क हनी कुन्तु [$ 


S मिनउज़ालिमीन० ^. 
(सूरः अम्बिया, 87) m 
















तर्जुमा:- ”(इलाही) आपके सिवा कोई माबूद नहीं ॥॥ 
है, आप (सब कमियों से) पाक हैं, मैं बेशक $, 
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हैज़ वक्‍त से ज्यादा आए 


सूरः कौसर को रोज़ाना 303 बार पढ़कर 
बारिश के पानी में दम करके पी लें- 
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कई हन्ना अअतैनाकल कौसर० फ-सल्लि लिरब्बि-क ठो) म 
| ZA वनहुर० इन्‌-न शानि-अ-क हुवल अबतर० 
(सूरः कौसर) | 


तर्जुमाः- "बेशक हमने आपको कौसर (एक होज़ दि 
PX का नाम है, और हर बड़ी भलाई इसमें दाखिल है) 9५ 
४ | अता फ़रमाई है। सो (इन नेमतों के शुक्रिए में) आप । 
ed अपने परवर्दिगार के लिए नमाज़ पढ़िए ओर कुर्बानी | M 

९ M 
AME कीजिए। - आपका दुश्मन ही बेनाम व jM 
हि 





AES 2000 62230 


CANS ASHE N 
mL pa 
खाज-खुजली हो १ 


; १४ रोज़ाना सुबह-शाम इस आयत को 27 बार 
| ढ पढ़कर पानी में दम करके पिए 
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| ६ -कसौनल इज़ा-म लह-मन सुम्‌-म अन-शअनाहु 
( | ख़ल-क़न आ-ख़-र फ़-तवारकल्लाहु अहूसनुल || 


a w— (सूरः मोमिनून, 04) FY 
तर्जुमाः- "फिर हमने wu qe» को ख़ून का [ 


US लोथड़ा बना दिया, फिर हमने उस खून के लोथडे 

(गोश्त की) बोटी बना दिया, फिर हमने उस 

| बोटी (के बाज़ हिस्सो) को हड्डियां बना दिया 

| Y फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर |) | 
A 
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हमने (रूह डालकर) उसको एक दूसरी ही (तरह M 
की) मख़लूक़ बना दिया। सो कैसी बड़ी शान है E ^ 
अल्लाह की, जो तमाम बनाने वालों à बढ़कर है।“ 4. 
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आखि-रति ला तबदी-ल लिकलिमातिल्लाहि 
। ज्ञालि-क हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम० 2) 


| और आखिरत में भी (अल्लाह तआला की तरफ़ से £+ 

| wm व रज से बचने की) खुशखबरी है, (और) 

| अल्लाह की बातों में (यानी वायदों में) कुछ फर्क M 
नही (हुआ करता), यह (खुशखबरी जो ज़िक्र हुई) थे 
बडी कामयाबी है।” 


PAGANS ANA NCA has 
एहतलाम होता हो 


इस आयत को सोने से पहले uj- ( 
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लहुमुल बुशरा फ़िल हृयातिद्दुनया व फिल | | 









(सूरः यूनुस, 64) F 
तर्जुमा:- ”उनके लिए दुनियावी ज़िन्दगी में भी ह 





